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भीगणेशायं नमः ॥ 
अथ 
अनयद वरव्म । 


एकं दिनं राजा परीक्षित्‌ रजनी पर षैठे थै 
तिसी मय्‌ आीक्ष्णदरेपायन श्रीव्यासदेवजीह्े 
पतर श्रीश्चुकेदेवजी आये, राजा देखतैरी सिंहास 
से उ खड़ा इआ ओर उषिकि चरणारर्वि 
द गिरके साग दण्डवत्‌ कीनी । फिर बडे 
आद्र ओर सत्कारसहित उनक्षो सुन्दर स्थानें 
जाके रत्नजडित सिंहासन बेडाय दो चरण 
कमलको धोके चरणोदक ल्या ओर विधिं 
पूर्वकं पूजन करके नानप्रकारकी सामी भोजन 
करायी, जब श्रीडुकेदेवजी प्रषत्रतासहित वैठे 
तब राजाने दौड कर जोडके विनती कीनी कि 
। ह पारि दीनया । आप्तौ अति 


"बा 


(४) ज्ञानवाला । 


हुतासे सदैव वैद ओर पुराणके शुननैसे गेरै 
इदयत्ने चादना होता है ओर मनको आनन्द 
भ्रात हता है परन्तु अब मेरे मनमे एक सन्देह 
उत्पन्न भया ह कि, संसारम उच ओर नीते 
दो कर्मं हसो आप कृपा करके इन दोनों 
कभक मेद मित्र २ भसे कहो ओर मेरे सनका 
संदेह निवारण करो । राजाका य्ह भ सुनक 
श्रीहुकदेवजीं बहुत प्रत्र भये ओर आज्ञा कीनी 
कि ह राजा ! ठरे प्रते संसारी मतुष्योको बड़ा 
लाम्‌ है ओर जो यह संदेह तेरे मनम उपजा है 
सोही अखेनके अनमं उतत्न भया थ। सो श्रीङ्ञ- 


ष्णजीने उपक भरनो जि भति उततर विये ` 


सोदी मे तेरे आगे कता ह तू मन देके सन 
श्री्कदवजीका राजा परीक्षिते ॐच 
नीव कभेका भेद वणन कला । 
हे राजा ! एष दिन प्रातःकार श्रीङ्कष्णजी 


ज्ञनवाख । (& ) 


अजंनके शह पारे, लषर पायी कि अर्चन सोप 
है यह षात्‌ नके शीङृष्णजी अचं रहे फिर 
अजैनने शीकृष्णजीको स्वम देला ओर दुष्त 
जाग उठा सेवकोने अङ्नसों यह कदी कि, 
ह स्वामी ! श्रीकृष्णजी पथारे है यह सुनकर अन 
दोड़कर शआ्ीङृष्णजीके चरणारविद््े गिस॒ ओर 
दण्डवत्‌ करिके स्थिति हो दो कर जोडके 
विनती कीनी किं हे सञचिदानन्दं जगदीश ! 
। मोत यहं अपराध अनजाने ही षन षडा है सो 
आप कृपा करके क्षम। करो ओर मेरी रक्षा करो । 
यह सुनके शा १. ५६ हे 
अखन | तू बड़ा इद्धमान्‌ ओर ज्ञा या 
समय त सोया खणावस्थमि देलके बहुत 
शोच कीनो ह क्योकि मलुष्यदेह कठिनता 
प्राप्त होती है सो या मवुष्य देहको पायके एसे 
। समये सोना बुद्धिमानुको उचित नहीं है ये 


(६) ज्ञानवाला । 


वचन श्रङ्कष्णजीके सुनके अथेनने फिर विनती 
करके प्रश्न कियो कि ३ दीनवधु दीनानाथ। 
जो अपराध सेवकं अनजाने बन आया है 
वाको कृपारश्सि क्षमा करके अ आप्‌ कृपा 
करके आज्ञा करो कि कौन कौनसे अहितः 
कारी कर्यनका त्याग करना अवश्य है ! तब 
श्ह्ष्णजीने उत्तर दियो पि ३ सित । जो बति 
वेदसे यपत रै ओर देवतान जानी नदी है घो 
तेरे आगे कता दं मन लगाये न ओर्‌ धन 
शिक्षाओंको तरू अथवा ओर कोई जो सनेगाया 
पेमा था मरपपूर्वकं इसकी एक्‌ प्रति अंगीकार 
करेगा या ब्राह्मणको दनि करेगा हो पष्क 
बन्धनसे शटके शुक्ति पवेगा । ६ 
श्री्ृष्णजी महाराजका अन प्रति 
परम ज्ञानरूप शिष्षाओंङ्न वणन करना । 
९ शिक्षा-हे अयन ! प्रातःकारु जिस समय 


केनिवाहछा । (७) 


भीधू्जी उद्य | ऽस सप्रय भलष्यको सोना 
उचित नहं ३ ककि एक प्रहर रानि बाकी २३ 
१२ सू्नी ओर दैतने द होता ईैसो अस्सी 
। हजार 1 मारके सूय उद्य होते है ओर 
| दत्य जी उढते है हससि मतुष्य्नो चाहिये कि, 
दो चार घडीके सदर उव्कै प्रमदया परमे 
{रके ध्याने मन गायके सजनानन्दते मब 
२३.ओर जब अहणोदय्‌ हेय त्व स्नान कर 
सुधनारयणको जल अर्पण करके दंडवत्‌ करै 
जीर पितरदेषताको जर दैवे तो वह जल हण 
कृरनेसों ह ओर पितदेवता बलवान्‌ 
होयके भसतततासों आशीाद्‌ ढेगे । जो मनुष्य 
इष विधिको अंगीक्नर करेगा इस लोकं ओर 
परलोके लोक भागी हेषेगा । 
रशिका-हे अजन ! चारपाई विने एक 
अपनी श्रीक सिवा ओर किसी (सरे संग 
. मे (६ 


र 


(८) कषबरघाह्छ । 


सोना पावका भूर क्योकि विषादिता श्ची तो 
अद्धीगिनी सष पाप ओर पुण्यक षाथिनी ३ 
पस्तु कोई ओर द्रा अने विछौनैषे सोवे तो 
वृह भी पा ओर पुण्यम साथी होय । यहं इनके 
हाथ जोड भृश किये कि 8 छाछ 
कृहणानिधान ! जौ कोई यतेत अपने घर आवै 
ओर उषे पाष विलीना नदीं शेय तो कट करे 
त्‌ क्या उचित ३! श्रीक्ृ्णजीने कहु कि उ 
नतेतीकौ उचित ३ जो अदने अंगे सुमान 
अपना वन्न वि्नौनैवे निके उ९पर सो ती 
कुछ दोष नदीं होय । 
दोहा । 
अजन । विधवा ज्रियुनकी करी पाफ़ ना खाय । 
अद्धीगी वह पीयकी, पीय मरं शुष भाय ॥ 
३ शिक्षा-हे अखन । विधवा ह्लीके हथो 
रसोई पाना बड दीष ४ वर्थोकि जिह क्च 


लनल । (९) 


। पति बरजणातादै वह अधनले दवे वुश्यजेजाती 
। 8१ कारण उक हायते रोई वाना अहापाव्‌ 
| है ओर ठेते नीचकर्मते एकत पाना भी कठिन है। 


9 शिक्षा-ह अशन | सष्याप्मय जो कोहं 


| दरे आने आड्‌ देता है बह अवश्य इख 


होज्‌ाता ३ क्योकि उत समय लक््ीजीक गमनं 
कनेक घर चरम वास है जिसके हाथमे चा 


द ई तो लमीनी बाको शाप दे पिर वा 


घृश्यै गषन वहीं करे है। 

€ शिक्षा-ह अजेन जो महुष्य ग्वारस अथा 
कोई वरत धारण करे ओर श्लीके पास जाय तो 
शतको फट नहीं पामे यह सुनके अनने दोड 


। हाथ जोडके र्‌ कियो कि हे सच्विहनंद्‌ जग- 


दीश! वतके दिन जो श्री दोषकर्ते नित 
शेकैत्नान करे ओर पुष वके पास नहीं जाय तो 


। अहापातकी होय ओर जाय तो वत निष्फरं हेय 


[2 


( १० ) ज्ञानमाह्छ । 


पिरकया कलाचादिये! शीक्ष्णजीने कहा अदं 
राति बीते (पर ) जाय तो कष दोष नदीं क्योकि 
राजिके पीछे दोडपहर अगे दिनकी गिनतीे दै 


& शिक्षा-देअजैन ! राधिके समय दीपक््की 
बातीजललनेसे बाकी बची जो कोईवा भरी बातीकेो 
दूसरे दिन जलवे तो यहापाप रै यादी पापसे वा 
मतष्यकी श्ची बहुत कार बश्च रहगी । अञ्खनने जव 
शरङ्ष्ण त्रिलोकीनाथके शुखारविदसे यह शिक्षा 
सुनी तब बहुत पश्ात्ताप कीनो ओर चकित भयो 
फिर दोउ कर जोडके विनती कीनी किह अना 
थके नाथ दथार्सिधु वादेव ! आपने जो शिक्षा 
कीनी उनके सुननेसे बाघके सनते अति आद्‌ 
परापत भयो दे कृपाकरे ङछ ओर आज्ञा कीनिये 

७ शिक्षा-देअञेन। जो मतुष्य सूवनारायणके 


ग्यः खि ५ # © 
1 ( 9१) 


सन्यत होयके दैतधाषन ओर्‌ कुला इरे भथुषु 
अमि ओर जलम इला करे सौ प हावातक्षी 
शेय्‌ ओर अन्तकाल नरके जाय; जानना 
चाहिये कि देवतानमे ये तीनों देवता ष्ड़ेहजो 
भूष्य शतिक रीतिसे इनका पूजन सदा कसा 
रगा वाको यज्ञ कलेक्षा कलं प्राप्त डैयगा । 
अनने परश्च कियो ककि, ह घनश्याम चतुज- 
स्वस्य ! इन तीनों देवतानका पूजन कित विधि 
भतिढिन करना चाहे सो कण करके आज्ञा 
क्र । तम्‌ श्रीक्ृत्णजीने कहा- 

घुः अनि, जलदेवकी पूजनवरिधि । 

( धूर्यनारायणकी पूजनविधि ) आदित्यवार 
को त्त्‌ धारण करे ओर त्रत न राख सके तोका 
दिन्‌ तो नोन नहीं साय ओर प्रातःश्नल स्नान 
कृषके श्ीघूयको पाते जक तर्पण करके 


। पडषत्‌ करे । (अथिदेवतकषी पूजनविषि ) प्रप्त 





[ र 


( ९2 ) ज्ञानघाह । 


कार कषान क्के अपने इष्देवताको ध्यानं 
ओर स्मरण करे फिर शकंर धरत तिल, युवादि 
वामरीसे अशिदेवका प्रजन करे ओर जो इख 
आति नहीं कर सके तौ जब रसोई हेजाय्‌ तब 
रसोकी स सामग्रीति प्रजन करे । ( जलदेन 
ताकी पूजन विधि ) पत्छाल सनान क्रक जल- 
देवतायै दय चद्व ओर चन्दन चविह पुष्य 
चटा पिढाई अर्पण करै । 
इति पुजन विधि । 

जो भवुष्यं इ भांतिसे इन तीनों देषतानको 
नन प्रतिदिनकर तोऽन आशीषा दसं इसरो 

धन सतान ओर परलोके वैक्ष्डथाम पवि 1 

८ शिक्षा-३ अन ! धहुव्थको वादये कि 
जरते भये दीपकको दुञ्चवे नहीं ओर ज 
छोई पुरूष या क्ली दीपक दीषकं जडे ती 
पतक्षी होय । 


न~ 


ज्ञानवति 1 ( १३) 


९ शिष्षा-ह अर्थ॑न ! ज वती अदष्य चां 
वाहवे सोवे तो वत निष्द होजाय क्योकि, 
जि दैवता कत धारण डरे सोई देषता तके 


दिन्‌ त्री ल्य दमे वास करता ह इत 


च्वि जो ब्रती अढे दिन सलच्छताते रहे ओर 
चारपाई सौते नहीं प्वीपर शतै श्चीसे अला 
रह एक तार एखहार करै ङ्ह आह्मणको भोजन 
देह तो देवता प्रषत्र होहके आशीर देवे ओर 
बत एल्हायक होय । 

१० शिक्षा- अन । त्ते दिन कितीको 
अपनी नुढन देनी न चाहिये क्योकि, जो कोर 
चरूटन खाया तो वक्ते फलन भाभी शेगा 


। यह बड दोष है। 


9१ शिक्षा-हअञैन। जो महुष्य रसो$भष्यते 
( अथीत्‌ कुक सामी तो नगयी होय ओर 


ॐछ सामी बननेको बाती रही हेय ) जल्दी 


कद _ 


( १७ ) ज्ञानभाल । 
ङ्के रसोई लाने ठ जाय अथवा जबर 
सशी सवं साप्री पेथार नही हे डके ओर 
अभिदेवको प्रथप्र ओजन नदी कराई से तब 
कक किसी रसोश्चेषे अधि देदेवे अथवा 
पसोक्च थाली आदि कोई पाथ वहीं होय ओर 
इतोरंकी सामशीको थ्वी पर धर देवे तौ इनं 
तीनों पापनके कारण “उनषों एक २ व्थाश 
यहावाव है ” वह सलष्य सद द्रिदीषा रहेगा 
हससि महष्यको अवश्य ३ कि, जब रसो 
एष सामी तेयार होजाय तत खच्छतासों 
वथसं चरस आनये देष अथिषुके दशं 


शी पूण दरदं पशव पो मोजन . 


कुरवे विर अन्दधकौ नमस्कार करे पिर एकं 
अभ्यागतक्षो रसोकी सब सशत्र भोजन 
द्वि ओर शाक्य नहीं हेयं तौ थोडी 
थोडी संम समधी अभ्यागतकैे निमितं 


अर्थग इर आप्‌ रोह वै तौ इत सष्पुष्यकै 
प्तापसों अग्िदिव ओर अततदेवकन आशीर्वाद 
पायक वहं मनुष्य सदा इसी रहेगा ¦ 

२२-शिक्षा-हे अन । जो भष्य्‌ तषि 
पिको जनो अग्ुद्ध करे अथवा शोचस्थान- 
पै ठेनाय सो अंतकाठ नरकवासी होय, क्योकि 
सब धातुओभे तबाही सहापव्ति ह ओर इट 
खयि जो ह्य ताके पामे जल भरे श्ञाद्‌ 
करे तो गंगाजल्के समान माहाल्य है ओर 
पितुदैवतनको तविके पञमे भोजनं ओर जह 
अपण करे तो हाएुष्य ३। 

प 9 1 ध मदघव्य्‌ वा 
५९ परनाशख मधुन करे सो हनाव दथन्ह ` 
नरके कास कर, ओर कदाचित्‌ वाकी विहुकी 
किसी स्ीके र्भ ररे ओर एत पैदा शेय तो जो 
उसके पित्‌ अपने स्वदर्मे फल भोगनेके कारणे 





( १६) ज्ञाना । 


वेदुटथामपे वास कते शोय शो वैङ्ेठसे नर 

कतै जायके वाह क ओर तर्षण श्रद्धसे षदा 
विषु रहै यह पाप शब पपोष अक्टपाप है। 

१४-शिक्षा-३ अजेन । जो अदुष्य श्वी 
अगसंग करके स्नान नदीं करे ओर अपित्‌ श३ 
सौ ठे वापे अतकषाल नरके जाथ, इख 
कि, उष सङुष्यका पो एृष्वीपर धशा देषा है 
जैसे पितनपर धर । 

१९ शिक्षा-३ अङन ! अघादस्याको डली 
ओर पत्तका तोडना ब्रह्हत्याके सथान ३ ओर 
वौ दिनि दैतधावन करना भी अयोग्य है । 

१६ शिक्षा-ह असेन । जो कोह परदेशी था 

अभ्यागत कछ याचना करे तो अपनी शक्तिके 
अनुसार वाको देह ओर विषुख न जानेदै तो 
महापुण्य रै नदीं तो महापापे ३1 


१७१िक्षा-ह अशेन । जो गदुष्य अपने च्छ | 


ज्ञानभाल् । ( १७) 

इदीलार ओर ए वर्तन शखे सौ दरिद्री हेजाय। 
१८ शिक्षा-३ अर॑न सहव्य नारयणक्न नाय 

के भोजन जल पाया करे अङ चलते फिरते ऽते 
बैठते जो काम करे सो परमेशवरक्ञ नाप क कर 
ती इष बहा्कर्मके फलों इस लोक ओर परलो- 
कके धुलोक्ञा अति आनंद पावे यह समञ्च महा 
नीत मनवांछित फलदायक है ओर जो मनुष्य 
चलते फिरते डगर वाट्ये बार मनम अवि सो 
ले लाय ओर परमेश्वरका नाम उच्चारण नहीं करे 
सो इस पापसे जगतके बधनसे कमी नहीं दृटे । 
१९ शिक्षा-हे अर्जन ! किसी मह॒व्यके साथ 
एक पायें भोजन करना बड़ दोष है न जाना 
जाय पूर्वके जन्पतने वह मदुष्य्‌ कौनसी देहे था। 
भोजन संग॒करनेके कारण वके परषैजन्सकी 
परकृति याके अतःकरणमे घात होजाती ३ इस 
लिये एसे नीचकर्मको अगीकषार कनान्‌ चाहिये 





( ५८ ) ज्ञानो । 


२० शिष्षः-३े अन ! मोजन कललेकै कं्ब्‌ 


अन्नदेदता दख पवर है इषखिये मौन घ्रिके 
भिथ्याकचन शछसे निकसे ठी अत्मदैवके शापते 
यादीजन्ययै विद्ते दषनमे ईषे इलिये भहु 
ष्यको आवश्य ट कि एक चित्त हके श्वच्छताशे 
या चौरस्‌ वैदे दयि वा वदेखे जौर ऊन्नेदेवकी 
बड़ाई मनते रता भया भोजन करे, ठेस शुक 
मसे सदा सदी रहौयह सुनके अलननै प्रश्न कियो 
किदे जगदीश जगद्दुक्‌ भोज रते छ कहना 
किसीको अवश्य होय तो कैसे रना चाहिये ! 
श्रीकष्णजीने आक्षा कीनी कि) उट्ध्वीको 
बतलाना अवश्य शेय तो नभ अन्न देवताश 
पराथेना करके सचिदा्नद भगवान्ा नम्‌ रेके 
पाच शास रेके ओौर आचभनं करके गोरे प्रन्ु 
कितीकी इरा न करै ओर खोया द्वन न बोरे । 


ज्ञनवाह्मे ) (१९) 


२१ शिष्ना-ह अदैनाजो मूदष्य अपनी विवा- 
हिता अद्धौगिनी परमहितकारिणी श्वीसे विपरीत 
अनिके अपने शुखसो वाकी बुराई करे ओर खो 
वचन बोलके सनको दुःखी अभिमद्‌ सो शरं 
मष्य टोरडगरके समान है, था पापसों इस 
लोकम सदा दरेशके बन्धने रहे ओर अन्तकह्‌ 
नरक जायके वा करे क्योकि, जिस समय 
विवाहिता श्ीके गभेसों पत्र प्रकट होता ३ तिष् 
संमय्‌ उस्‌ भयुष्यके पितदेष कदाचित्‌ नीचकर्थ- 
के पए भोगवेको नरफके वासी होय तो पापमो- 
चन पकी प्रस्नतासे नीच कर्मनफो भोगते शुक्ति 
। पायक वेङुण्ठ घामको सिधारं ओौर बार आ- 
। शाद्‌ दिया क्रं इट्य महष्यको चाहिये कि 
। विवाहिता श्चीको प्यर्‌ रीतिकी रीतिक्ष पेषी 
खस रासे कि वह मने वचन्‌ कम करके संसाखें 
अपने पिके समान सदर ओर हितकारी किसी 





(२० ) ज्ञावबाल्छ । 


को नं ज्ञाने क्योकि विवाहिता शची षाव ओर 
पुण्यम संगी ३ याहीते वाके पाषनसों पापनकी 
ओर पुण्यो पुण्यनकी द्वारी हेती ३ कदा 
चित्‌ वासौ कोई अपराध बन अवि तो पुहबको 
चाहिये वपि इ न करै ओर बदा बाकर प्यर्‌ 
अति प्रीतिक्ी रीतिं शिक्षा देता श्डे ओर 
वके अनको प्रत्न राखे ओर शीख्षती श्चीको 
चाहिये कि अपने पएतिक्ले परबेश्वरके दवान 
जानकि निशिदिन वाकी सेवर तन सन अपेन 
करे अङ्‌ पतिताके धर्षक साधनं सखे ओर 
पति कैषारी कठोर बचन ओर निर्दयी होय 


. परन्तु, वाको इरे समान जानक जैसे संपत्ति 


तैसेदी विपत्ति ब्रष्नताषहितं पतिकी आज्ञा 
हं न मोडे अङ्‌ सुखहुष्खयें जिष्षविंधि वरमेशवर 
राखे वापर राजी शेयके अपने प्यारे पीषकी 
प्रष्ताक्ा उपाय करती रै ओर अवनी श्हाके 


नबा । (२१) 
अलुमान सुन्दर बल. ओर आधूषणसे अपने 


अग्ष शोभिते करके पुरषे मनक्षो धुत 


रा जास वाके दुर्वशो सन परलारैवै चलाय 
भान न होवे ओर अवने धर्मकर्म सावधातं 
दना हे देती विधि जो दोनों शी धुव 
आपदं प्थार प्रीतिं शं वो इष शोके 
लोके अच्छी भति भोग करै ओर अंतक्षाल 
वैकन्डधामये रष आनन्दसों वास्त करं । 

२३ शिक्षा-है अर्जन ! दीपक था सूर्यकी 
ज्योतिसे खोदी छया वहुष्यकी देहे पडे 

दूषिते ह। 


२३ शिक्षा-ह अङ्ैन ! जो मनुष्यं किसीको 


। शरूटलं अथवा ओर भकारं मारतेको उपाय 


करे सौ अन्तसूषय वरह वे नरके वास्‌ करे 


। अह महपषं ३। 


( द ) ज्ञनवाह्य । 


द९शिक्षा-हे अज्तन ! हती रोरी अथात 
विना शामध्रीका भोजन करा बड़ दोष है । 
मानो प्रतके संग भोजन किथा, क्योकि जिष 
रसते वृत्‌ विना सामगी बने तहां प्रेत विर 
करता 2 ओर उस घरमे दखििताका वास होज्ाता 
है इसलिये अतुष्यको अवश्य है कि, रसो 
श्रद्वा होय जितना धत टके धरत सानी रोरी 
भोजन करे क्योकि घतनन्धसो गेत बाधित नही 
कर्‌ सकताई। =. 

र4शिक्षा-ह अन । जो छोई घुष्य 
दीपको अभि बारि रसोई बनि अथवा 
कुछ ओर कापर करे तो वाको दीपक शाप देता 
है यह अहदोष्‌ है वह अभि दशी 
चिताके समान यहा अङ्गु ६ । 

रदशिक्षा-हे अजन! जो भरष्ु कतकाह 
या दं्यादुव्रय देहरीये दरे कके धरो 
पुष्यं दुनि घटे सुष्यति घरे जर ऋषभ इ । 


जञनपाल्ने ! (२३) 


२७ शिक्षा-हे अर्थन ! जो को$ पातक 
६२ ड्‌ देके ५ इका ४४ न क 
डर वह अहकारी धनवान्क्टी सम्पत्ति लक्ष्मी 
जीकै शापते थोडे दी काले नाशको माप्त हो । 

२८ शिक्षा-ह अखन । जो मनुष्य वाग 
तालाब या नदीके किनारे दिशा जाय, सो 
बहुत कार नरकमे बाक्च करै । 

२९ शिक्षा-३ अञ्न ! जो मनुष्य ग्यारसक्े 
दिन अत्राय ओर ब्रत न रतै . उसका जीना 
पके समान्‌ ह वह अतिकाल पंच हत्थानको 
अपराधी होहके नरकमे वास करे, इलि मतु 
घ्यको अवश्य है कि ग्यारसकषो बरत धारण करके 
दिनमर श्रीदीनदयाटके ध्यानम म रहे ओर 
राधिको जागरण करे तो वाके पापनको नाश 
ओ पितरदेवतन्‌को स्वग॑बास प्रात होय । यह 
कथा इनके अनने भत्र क्वा कि' हे दया 


न 


( २8) ज्ञानवाला । 


अवभयहारी ! कदाचित्‌ भूर चकते त्रतके दिन 
कोई अघ्तको भोजन कै तो पह य्‌] पापसे कैसे 
षुक्ति पावे ! श्रक्ृष्णजीने कषयो कि, ३ अजन ! 
भोजन कनेभे व्रतं जाना जाय तो फिर भन 
ठै तुरत भोजनको त्थाणिके ऋत धारण करे तो 
वाके ब्रतको उसे णफल परत शेय ओर वाके 
पितेव सुखी हो ओर कदाचित्‌ को यतुध्य 
निज व्रत न रखषके तो गाथके दूषक सिवा 
ओर ङक अहार नहीं कीजिये देसे वतको फल 
वाहीके पमान ३ ओर इष बातयेभी ध्यान रखनी 
चादिये किः ग्यारसको चावछटको खावनो कीट- 
केषमान है जितने चावकं उद्र जावे उतनी 
हत्या शि अवँ कदाचित्‌ त्रत नं रा षके 
तो भी म्यारसको चावलको खाईषो वहादोष है 
क्योकि, पापको बाष भ्यारषको अन्नम ओर 
आदित्यवारको छोनवे होतार, इसलिये बादगी 


जञानंवाल्य ! ( २६ ) 


बीमारीके कारण मदुष्य कती नहीं होयतोभी 
ग्यारसको चावल ओर रविवार नोनका 

जन भूक भी न केर । 

जव अयन यह शुत वार्तां शीङ्ष्णक्े 
लािर्विदसे श्रवण कर कंपित हथ अहाशोचक्े 
सदरम बृहधिगयो तव तो शीक्ष्णजीते वाको 
शोच अवस्थामे शिथिल देख अतिदयाहुताों 
ताके „ सनको क्टेश मिटाक्के आज्ञा कीनी कि 
३ अजन्‌ । आनले जो तसो उच नीच कर्म 
षन अये तिषठ कारण यह दप मेद तीसों भन 
केयो न ल्गाय याको अंगीकार कर जो तैर 


च 


भम आवे, य्ह आज्ञा पायके अर्चने शीङ 


` ष्णके चरणाररविदमे शीश नायके परसत्रतासहितं 


। बड कर नोत ति नी ति 
। अजधूषण नंदनंदन मनमोहन अधमउधान ! 
शीषहारजने सशारसागरतै धार इत्‌ 


( ६) ज्ञानवाला । 


रिविको यह शिक्षा नौकाह्प बलार्विदसो आज्ञा 
कीनी ताकी यिषा गायवेको मेये कहा उन्मान 
है कारण जहां शेष, दिनेश, वेदादिकं पारन पा 
सके सो हे नाथ ! मेरी रक्षा करो अथौत्‌ ओर 
कछ आज्ञा कीन्यि। श्रीकृष्णजीने अछनको 
प्रय अधिकारी जानके आक्ञा कीनी । 

३० शिक्षा-३ अजेन ! नो मनुष्य रजस्वला 
ल्ीसों मेथुन करे सो या महदोषके कारण 
यहीं ससार रोग्स्त शे ओर अन्तकार नर- 
कृं जायके हजारन वर्षं वा करे कारण यह 
ह कि रजस्वला शची पले दिन त्रह्त्यारी, 
दूसरे दिन चाडाशटी, वीरे दिन धोषिनके 
समान होती है, इन तीन दिनम वृके वन्न चरने 
ओर शख देखनेसे मतष्यको पातकं लगता है 
कदाचित्‌ रजखला क्ीके हाथनसों महुष्य ` 
कृ बस्तु भोजन करे तो अपनी अवस्था 


्ञनाल्य । (३७) 
ते पण्य दान्‌ विये हयं सो सव शकते च 


होजार्थं इसलिये पतुष्य्ञो अवश्य है क्ति ज 
चोयेदिन रजस्वला श्वी स्नान करके जुदध शेव 
तब वक्ति संग चैथुन कृ केरे ओर वा 
दिनि मनुष्य ब्ञीसों मेथुन कं नहींकरै कतै 
९ भदुष्य सारनेकी इत्या वाके शिरं ॒चहे 
यह सुनके अनने विनती कीनी कि, है जग्‌- 
दीश अत्थीमी! जो वा श्षीक्ञ पुर्वं प्रदेश 
गया होय तौ या पापसों कैसे शुक्ति पावे ! 
शीकृष्णजीने कदी जो पुरुष धरे नदीं शेष 
तो ल्लीको अवश्य रै कि स्नान करके द्यं 
। सम्धुस्‌ स्थित होय अपने पतिको श्ल मनकी 
 आरसीमँ देखले तो वाको पति या पाष 
। शक्ति पावे। १ 
 _ ३१ शिक्षा-३े अर्य॑न। जिस मनुष्यको जीव्‌ 
किसी पदर्थको भोजन भागे ओर वह जीवको 


क 


(2) ज्ञानवाला । 


विषुख रखे तो इष दोषके कारन वह बतंष्य 
यही जन्भयें सदाडुःली ओर निराश रहे फिरषृहयु 
समय जीव वादी पदाथेमे जाय प्रा होय । यह 
सुनके अजैनने प्रश्न कियो कि हे नाथ | निधन 
मलुष्यं जीवकी प्रसत्त कैसे करे ! शीङ्ष्णजीने 
कही कि निधन मनुष्यं जीवकी प्र्रताके चयि 
रविवारको जन्ध नक्षते अथां अभावस्याके 
दिनि अद्धाके अनुषार अनघगि पदाथको भोजन 
कृरे तो परयेश्वर वाके मनकी कामना पूणं करे ! 
३२ शिक्षा-३ अन ! जो सनष्य किसीकी 
कोई वस्तु पुण्यं अथं अथवा ओर भति देनी 
करल फिर भृखके याअहकारके कारण नेहीदेय 
तो महादोषं है अगले जन्भ देयगा इरे 
“^ 4: 
अज्ष्यक्‌ा उचत छ छख ्‌ 
वको षूणं कर । 


म) 


नमाला ! (२९) 
३३ शिक्षा-ह अजन ! नो अलष्य इछ रेक 
विवाह करे सो या महावा परशौ 
पदा निधन ओर दरी रहे ओर वह पितरदेषसों 
 वतपैणसों विख होऽके नरक जाइके वाक्करे । 
३ शिक्षा-हे अन ! जो कोई भलुष्य्‌ 
किसीसं इछ मागि ओर वह मांगी भई वस्तु दे 
तो था धुण्यको फल अश्चमेष यज्ञ सुतान है 
वृयोकि पूर्णत परमेधरकी परसत्रताके लिये 
नीवदीकी परसतनताका स्नेह ३। 
२९ शिक्षा-ह अन । भलुष्यको चाहिये कि 
किसीसों ङक मागि नहीं, प्रमदया परमेश्वने 
जो दिया ह वाहीमें संतोष राखे। 
। _ ३९ शिक्षा-ह अर्य॑न ! जो मलुष्यं कामना 
। अथं चौकी या चारपाई या धरतीपै पेटके प्‌- 
ह्न जगदीशको पूजन करे तो फलदाय नहीं 


[` 


(३० ) ज्ञानवाछ । 


होय इसलिये मलष्यको अवश्य ६ कि स्वच्छता- 
सो पक्छिस्थान घुग्ल अथवा उन वहन चा 
आषनयै श्वीसहित चौरस वैव्के ओर प्व वा 
उत्तरी ओर शख करके विलोकीनाथक पजन 
ओरं ध्यान स्वरणं घन ल्गाबे तो फलदाः 
यक्‌ होय । 

३७ शिक्षा-३ अन ! जो पवुष्य शीरणंगाजी 
या ओर किसी तीर्थ या सूर्ते स्नान दरीनक 
जायके परनारिनये क्ुद्षठि करे तो या पापस 
कभी नरी टै ओर अंतकाल यमराजके दूत वा 
पापको नरके लेजायके लोकी ताती सीक 
काकी देहे ल्गायके अनेक प्रकारसों बको ताप 
देवै । यह सुनके अनने श्रीकरष्णजीकी स्तुतिं 
करके यइ विनती कीनी कि, ३ वासुदेव ! मधुसुदन 
जगदु अंतयाभी ! छपा करके इछ ओर आज्ञा 
कीजिये यातो तवोऽज्ञान इरि हेय ओर 


। 


ज्ानताला। (३३ १ 


दीपकहषी ज्ञानको डदय-महल्परे चाहनी ह । 
तब शीक्व्णजीने कदी । 

३८ शिक्षा-ह अन | श्रीगेगाजीके स्नानं 
कए जो मूतुष्यं परली ( दूती ) 
पदनकै जाय सो, तीर्थम उतारनेज कारणे 
प्नानृको फर नहीं प्र । 

३९ शिषक्षा-है अजेन ! जो मतुष्य चार 
भवुष्योमि वैेठके कछ सामी रगा 
आपह भोजन करे ओौरनको नहीं देह तो या 
पापतो इकति नीं पावे महा दोष्‌ है पन्त 
गरीबो दोष नहीं । । 

&° शिक्षा-हे अखन ! नो मदुष्य आदिय 
भारवे दाद्शी अमातरस्याको ब्रत रे ओर 
सिचड़ी खाय सो यापापके कारण ओर पृहार्थन॒स 


| सदा दिषुख रहे ओर वाकी सन्तान नरी जीवे ¦ 


४१ शिक्षा-ह अजेन ! द्ादशीके दिन ए्राणको 
ओर सुननो अयोग्य 


धड़ कृरनो ओर्‌ सुन ह क्थोकिषा 


(३२ ) ज्ञाबवाल । 


दिन ष्यासजी महाराज दिनभर परह देवख्पके 
पूजन ओर ध्यानम मनको स्थित कर वैटते है 
कदाचित्‌ $ एराण बि तो उनका मनं ध्यान 
अवस्थासे एशणकी ओर चलाय॒भून शय्‌। 

९२ शिक्षा-३ अखन! प्रतके दिन ओर आदिः 
वारको दपैणमरे धरुख देखे तो अयोग्य है । 

७३ शिक्षा-हे अखन ! जो जिस चारपाव्र 
अतष्य विबाहिता श्चीके सण सौव वाको भाई हैट 
अथवा ओरं किसीको दे तो महादोष्‌ ६। 

89 शिक्षा-ह अय॑न ! जो भलुष्य किसीका 
तिक्‌ लेके मोजन करं तो बड़ा दष ह यह सुनके 
अञेनने प कियो कि, हे दीनबन्धु दीनानाथ । 
कदाचित कोई भाई अथवा इत्र आदि . तिल 
खवावे तो किष रीतिषो यह दोष्‌ निहत होय ! 
श्रीडष्णजीने कदी कि प्रथम तो मोजन्‌ नहीं करे 
आर भोजन करे तो वदेते दकाय दीजै नहीं ती 


जनवरी ! (३३ ) 


ब्राह्मणको देवक्योकि तिरुदानको धडो एक है । 

४4 शिक्षा-ह अर्जन ! जो भव्य छरी 
करके जल नहीं ठे ओर अपवत रहे वह जो 

घुसं करे ताको फल प्रात नहीं होय । 

। . _ 98 शिक्षा-हे अन । जो मलुष्य भनकौ 
रोक ओर एकचित्त हैके भ्ीतिभावों चौरब 
वेवि कृथा श्रवण करते है सो वैङुण्ठधामे 
नाना भरकारके सुख पूर्वे । 

8७ शिक्षा-३ अजन । जो कोईमलष्य किकी 
की अमानत धरी हई वस्तुको अपने कने 
कृरलेवे सो या पापे एलसों अतकाल नरके 
 जायके अनेकं प्रकारके दुर्लक्ष माभी हेय 
` ओर स १ र | ॥ 

9८ शिक्षा-ह अयेन ! जो भतुष्य विना अप- 
। शध अपनी विवाहिता श्ीका त्याग करे ओर 
गायने जायके बिचार किये विना मैथुनकर्म 





(28 ) ज्ञाव्ाह्ल । 


गक उरा भगा तो इन पापनशो १६. आप 
नरम जाय ओर उसकी संतान बावली हे । 


७९ शिक्षा-हे अन ! जिस सभय कजेदारके 
घर व्योहारी आहके अपने रपेयनका तकाजा करे 
ओर कोधके सौद खाईके व्‌ द्वारयर बैठे उस 
घुपय कदाचित कर्जहार अपने घरमे स्नानकके 
अत्र ओर जल खाय तो इख पापसे महाहुःी हीय 


ओर तीन जन्भलों दारि ओर विपत्ति २३ । 

९० शिक्षा-हे अन 1 जो मध्य्‌ अपने 
टुभ्वके मलुष्यकी अथवा अपने नतिदाखी 
बुराई क्रे सो या पापके कारण पुञक ह नदीं 
देखेगा । 

९१ शिक्षा-है अश्न ! जो अदष्य अपनी 
सतुति अपने शवसो केरे अथा ओरनके खसो 
अपनी बडाहं सुनिके प्रबतर होय सो अन्तकाल 


ज्ञनवाल । ( ३९ } 


नरके जायके वास दरे इपसियि अतुष्यकषो 
अपनी बाई नकर इषित शेना अयोग्य ३। 

९ न त न मवुष्य्‌ (८ 
अथवा षागके व्रभनको कटि ओर तालेब पोख- 
रको मादी अटि ओर पदी इई विद्यवै 
ध्यान्‌ नही परे ओर अनीति रीति च्छे सो 
म | कि नहीं पै ओर अतकाल नर 
कृप जाय 


९२ शिक्षा-३ अजन | जो अवुष्य तैल ओर 
पा त अथात व कुरे त 
पूपके फरसों धन्‌ सन्तानको सुख नदी हेते 
ओर अगले जन्मपर हिज होयकदाचित्‌ अपने 
। पुण्यक कमते आप हिजंडा नहीं होय तो उसके 
। धज अवश्यं हिजड़ होर्थँ ओः दरिद्‌ होय क्योकि 
। उं ग ६ को र है । नहे 
। ^ शिष्षा-ह अखन ! जो भवष्य हपैयन 

बदले एृथ्वीको अप क्ले लवे सो था पापक 





(३६) 


कारण ओंखनते अधो हेय ओर सतानको घुल 
नही पाड उसको षु जवान होयके भर जथ । 

५८५ शिक्षा-ह असेन ! पिता ओर बडे भाई 
ओर जो भतव्यं आपसों उष्य बडे हों तौ 
उनको सोटा बचन बोलना सहापाप दै । 

९8 शिक्षा-३ अजन ! जो मतुष्य चरती इई 
नायको जग्मे राके मग्वैँ सो या पापों 
त्ति नहीं पावे ओर अगङे जन्भ निषु २३ । 

५७ शिक्षा-ह अङैन ! जो बल्य अपने स्वामी 
अथवा अपने पिताके रग शदधस्थानमं जाय 
ओर शुद्ध करलेको असप्रथं होय स्वामीकी 
छोडके भाग जाय ती या महापपसो वाक से 
शरीर राध पडके गर जाय । 

५५८ शिक्षा-हे असेन ! जि यतष्यने अपनी ` 
अवस्यामे कमी श्लीसदित भीगेगाजी ओर तीथे 
ज्ञान नहीं कीनो अथवा वादार ब तिदूर 





ज्ञानवाला । ( ३७) 


 रवदी लना तीथस्नान वाको भह नही अयौ 
वाको जीवने सतारे नरके सपान ह इषसियि 
सतुष्यको अपश्य है कि ्ीसहित तीर्थलान 
करके जो छक भरद्वा होय सो पुण्य करै सो अश्वः 
मेष यनक एल पवि ओर उसके परुषा सदासी 
रह । यह सुनके अनने प्रभ कीनो कि, ३ जग- 
दीश अन्तयमी ! जिस मवुष्यको नातेदारलकी 
लाज ओर नतिदारीषों श्लीपहित तीर्थल्ान प्रति 
नीं हेय तो उसको कहा कर्तव्य उचित ३ ! 

शीक्ष्णजीने कहा कि, जव पूर्णमासी या सक्ति 

भा सिद्धयोग था अमावास्या या जन्मनक्षत्र या 

वयतीपातादि श्म वार आवें तच्‌ खीपहित किसी 
। नदी या तालाब या हौज द्येपे या घरमे क्चान 
। करके भदा होय सो पुष्य करे तो यज्ञके समान 
। शष्दयकं होय ओर पिषठरे किये इष पापस 
इ वायक वैङुउधाम पे, अञैन ! यह वात्ता 


हि -- - 


(३८) ज्ञानसाल्न । 


चरि वेदेपि यत्तरैदेवतानमें भी कोई नदी जनता 
जो तु या वस्तुको आहक दै तेरा हित विचारक 
कहत हौं । 

८९ शिक्षा-ड अईन ! अतुष्यको चाद्ये किं 
किलीका परदा नहीं उधारे क्योकि यह महादोषं ह। 

&° शिक्षा-३ अजन ! जो भतुष्य व्याई मह 
गडका दू ८० दिनतक बछरको न्यारा करके 
दोडे ओर बछराको उखववि नदीं तो या दोषे 
निषु होय ओर बहत वष नरकषासी होय । 

६१ शिक्षा-३ अजन ! अपने करीरेको घायल 
करना अथवा जीवसं मारना या उसकी बुराई 
करना बड़ा पापं है। 

६२ शिक्षा-ह अज्ञेन ! जो अतुष्य किषीके 
दिस्सेपर अपना कन्जा करे तो अवश्य उसकी 
वी हुकमी होय ओर आप जन्वभर दरिग्री ओर 
निषुञ रहे कदाचित्‌ पुती हवेभी तो विधवा शै" 


५ 





्ञानमाल । (३९) . ` 


जाय) कोई पानी देनेवङे नहीं शदे! चार जन्धलं 
ओंखिनसों अन्धा दोय ओर अन्तकार यपराजके 
दूत वा पापीको नरकमे रेजायके लेके तति 
खम्भनसों बांधिके अनेकं प्रकारकी मार मारे ओर 
सदा इखी राखे । 

&३ शिक्षा-ह अयन । जो मवुष्यं चन्द्र्हण 
ओरं सूर्यग्रहणमे रोदी खाय या पानी षीवे या 
ल्वी करे या बर्तनमे पानी भरे तो भहादोष है । 
चन्द्रमा ओर सूर्यके शापते धन सन्तानफो सुखं 
नहीं पावै ओर नरकमे जाय । 

६8 शिघ्षा-ह अन ! जो मतुष्य्‌ दिशाजा- 
ये षच इए जलसों हाथ पा धोते तो महादोष 
है उसके इटम्बके मूदष्यनको भेत दुःखी कर 
कुथो कि वह जर पेतनफे भागक है भृरकर भी 
देषा करना नदीं चाद्य । 

६९ शिक्षा-ह अञैन | जिस मदुष्यके संतान 


(४०) ज्ञानवाला । 


नहीं होय उको जीवनो सषास दुच्छ है था 
सुनके अजेन भ्र कीनो कि हे सवामी । प्रहीन 
सतुष्यको दिके हथनको तपण पचे 1 शी 
ष्णजी इष बातपे दंस ओर कडा हे अजुन । यह 
शवाती जो भे तेरे आगे कता & सो देवता मी 
नरी जानते इपे अमल कृरनो यज्ञे वुल्य फल 
दायक है जो निम भवुष्यकी शली सुशीला हय 
ओर प्रीतिमवो मनक शुदं केरिके तेण ओर 
आर्ध करे तो वा पतिक्षो जरू पहवे ओर एषी 
पुनीत घवीके सुकं धर्मस वकी सात ली वैज 
ठरे जायं ओर उसका पति कदाचित्‌ अपने पाप 
नकेकारण नरकतासी होय तौ भी वैडंडास पावे । 

&& शिक्षा-३ अलेन ! दशी. अबावाश्या, 
रविषारको शरीरम तैर भल्नेका बहादोष्‌ ६। 

&७ शिक्षा-ह अजन (| शृदस्थीके घुर पीपल 
आदि वृक्षको रखनो नहीं चाहिये व्थोकधि प्रति 


ज्ञा्वालछं । (४१ ) . 


दिति एकवार पित्देव अपने पके घरमे अति 
ह जो पित्‌ षां ब्राह्मणको मिगई भोजन कतै 
` देते तौ भ्तासों आशीवौद देहं ओर क्षे 
देवं भुत गरेतादिकको बा देखकर उनसे डरके 
वृश्च नहीं अविं शाप दे जाय वह॒ मवुष्य निदधन 
होक खद्‌ इ्ली रै इसरियि घरमे बक्षको रंखनो 
ओर धर्म पीपटके पृक्षके नीचे दीपकं बाल्नौ 
मीञ्लुमहै। _ 

.द८ -शिक्षा-हे अलैन) अतुष्यदेह बडी कठि- 
नाईसो अथवा बड़े जप तपके फलों प्रात होती 
है सौ देह पाईके अहंकारी फस गर्भे डल 
लेनी अयोग्य है। देखो सदा शिखे बार तो 
मौतके हाथमे रहते है ओर न जाना जाय किष 
समय शरीरसों जीव न्या हो जाय तिषपे मवुष्य 
केह कि,अब ्डकाहं दैःभब जानी रै 
स्मरण भजन कियो जायगो, यह बडी भ्रूर है । 


(७२) ज्ञानभाला । 


जो क्षणभर देहे शूटा भरोता करं, मतष्यको 
उचित है कि, कोध लोभको त्याग करै. अकार 
ओर्‌ बुराईसों अलग रहै, ईश्वरे जो दिया ह 
उसीपे सन्तोष खचे। हर्षशोक, हानि, लम्‌, भे 
रेको समान जानके जब जीवनको पर्णव्र् परपे- 
श्वरभय एकसा देखे पिर सदा सखिदानद्‌ नारा- 
यणके चरणारर्विदमे मन लगाके महाप्रषप्तासे 
स्मरण करे क्योकि अतकार न भाता सहायक 
न पिता न भाईन हित जो धकं कथि जँ सो 
` सहायता करते है । 

६९ शिक्षा अय॑न! जिस मतुष्यते वीपलको 
प्रतिदिन जल नहीं दीनो ओर सदेवको ब्रत 
पूजन पक्ष पक्षमे नहीं कीनो उसका शरीर तैले 
समान दै। वह सदा निदधन ओर दुली रहै । यह 
निके अजने प्रशर कीनो किरेवाशदेव जगदरौ 


ज्ञानव्रालछा ! (9३ ) 


किदीको नित्य पूजन भाति वदी हय्‌ सो कडा 
कृराशरीकष्णजीने कयो कि शनीवार शृकषराज 
पीपटकी जडम ब्रह्मा वचाम विष्णु, शाखा 
महदिवःपात्‌ पातये देवृतानके वाश शेता है। घब 
तीथं पीपल्पे वास्‌ करे है ९ जौ भलुष्य्‌ 
प्रति शनिवारको नियम करके पीपलका पजन 
परिकमा कर्ता है ओर्‌ कभी कमी पीपलके नीचे 
ब्राह्मणको भोजनं करावे ओर आप भोजन कैरे 
तो इष महापण्यसों देवनके आशीर्वाद्‌ पाके 
धन संतानको सुख पातै मनकामना परणं होय । 
यूके दूत वासो उरकि मजे या भातिसों पीष- 
हको पूजन तीर्थ॑सलान ओर यज्ञके पमान्‌ फल 
दायक है ओर फास्ण॒नमे कृष्ण पक्षी चतुद. 
शी सहदिविजीका सत धारण ध राधिकी 
जागरण करे ओर भ्रात २ म्‌ चा 

गय दूध गंगाजल शहदादिकिसो मराद 
जीको क्ञानं कराय विधिपूर्वं पूजन करं यह 


(४४) ज्ञानम । 


एक वषे दिनके स वतनके समान फलदाक्‌ ३ । 
इष॒ वरतके एसो किये हये पिले षापं नाश 
हजार शिवलोकम वास पावै, मनोकामना पूणं 
होजा्ये । कदाचित्‌ पुहष त्रत न गख सके ओर 
महादेवो श्रीतिसहित पूजन करे तो इतो 
पुण्य होय जो छिन नहीं अवि । 
दोहा 

छषापयोधी छदरषुख, उ्ैन्यो अरनी । 
परमण वाणी सनत तृप्ति न पावत जीय ॥ 

ज्‌ अचेनने यह वत्ती शरीष्णजीके शखा- 
र्विदसों सनी तब अति प्रुहतासो चरमारदिदमे 
शिर नाके दोड कए जोरिके सुति रिक विनती 

नी किहे दीनदयाह ! जो वातत शुलारविदसों 
आत्ता दीनी उपक सुननेतो इदि षव्ती दै तो ` 


ज्ञानवाल । ( 94 ) 


छृष्‌ करिके ओर कड आन्ञा कीनिये शीकृष्ण्‌ 
जीने कदा अन! यह पुरानी वातत वेदन तर 
अगि कदी अब ओर कतां चित लगाये न । 
७० शिक्षा-हे अलैन ! सलुष्य स्नान करके 
गूर ओर अहवा पृक्षके नीचे जाय तौ चौथाई 
एर्‌ स्नानका वृक्षनको प्राप्त होय । यह बात सुन 
अङ्चेनने वक्षा कारण पएूजाभरीङ्ृष्णजीने कललो कि 
सिह अवतारमे जब हिरण्यकशिएु दैत्यका पैट 
नसो फाडचो तब वृरसिहजीकेनखमे ज्वाला उदी 
सो वह अहवा ओर शुलरके ृकषदी दृष्टि पडे तव्‌ 
दोऽ दृक्षनके पत्र कगाये नखनकी ज्वाला मिट गई 
तारि समय तृसिहजीने इपादषटिसों उनको आज्ञा 
कीनी जो ल्लान कचि त्हारे नीचे आवे वाके न्दा- 
य॒चेको चौथाईफल वृक्षनको मिरे । अयने ्रशच 
|| कीनो कि हेसामी। जो म्य भूरके चराजाय 


(98 ) ज्ञनधालं । 
तो कैसे वाको फर बचे 1 श्रीकृष्णजीने कहली 
किः ीतृसिदनीको नाम तीन नार स्वे वासो 
उका फल बचे, वृक्षको नरीं पचे । 

७१ शिक्षा-हे अजैन ! कषान करि चार 
पापे बेठने ओर बाहर जायके ओरलसों मिलाप 
करनेसों न्दायवेको दुण्य जाता रहता ई, इतखियि 
जान करके कछ सायके जहां चाहे तहां जाय 
तौ कुक दोष्‌ नहीं । 

७२ शिक्षा ह अजन ! आके वृक्ष अथवा 
वाके दशवृक्ष रगायवेको पुण्य इजार्‌ यङ्घके 
बराबर है इसलिये मुष्यको अवश्य है कि स्प 
बागके लगायवेकी साभर््यं नीं होय तो मेवा 
प्चि वृक्ष कदी घटोरें मायके जीवको सफ़ल 
कर क्योकि ृक्षनसे बड़ा राम है ओर रगायकेको 
पुण्य अश्वमेषयज्ञके समान र ओर मेह पर्ष शक्ष- 
नके पो जो जलकी शद एष्व पर उक्त 


ज्ञानप्राह्ा । ( 9७) 


युष्य जैसे पतिव्रता श्चीको अपने पतिक सेवा 
करनेक्षो पुष्य फरुदायक रै ओर इख अपाद्‌ 
एव्थकी महिमा लिखने नहीं अवे ओर जो 
मलुष्वं वृक्ष गावे वाकी पांच पीदीनके पुडष 
वैङ्कड धायते वास पावे । 

७३ शिक्षा-हे अथैन ! जो पष्य तुलसी 
क वृक्ष अपने धसं रखे ओर प्रतिदिन ल्ञान 
करके वापै जर चद्वे चन्दन)अक्षत, पुष्प, मि 
ईष पूजन करे ओर राञिको तलसीके स्थानपे 
दीपक बर तो उ्तके धरम यमराजके ४ नहीं 
अनि पव ओर रक्ष्मीको प्रकाश रहै ओर यह 
सुकर्म अश्वमेष यहके समान फर्दायक है ओर 
कदाचित्‌ तुरसीकन पूजन प्रतिदिन नीं बन अवि 
तो कारिक ओर अगहनमे प्रतिदिन तुरकीको 
पून्‌ करे ओर आवलाके वक्षनके नीचे जायके 
ब्राह्मनको मोजन करवै तौ भी इडे यज्ञके समान 


( 9८) ज्ञानघाला । 


कटदायक रै, परन्तु रविवारके दिन अविरेक 
पूजना नदीं चाहिये । , ह 

७8 शिक्षा हे अजन ¡ जो श्ववारा अत्तष्व 
तषण ओर श्रद्ध करे तो उक्के पित्देवतानक्षो 
नहीं पते । ॥ 

७५ शिक्षा-ह अजन । जिष्ठके धर्प व्च श्ची 
होय उसको यदी संघा नरद वा श्जीकै 
हाथनसों अत्र ओर जर खाइवो षहाहोष ह था 
पापसों सक्ति पानी कठिन है ओर इष॒ जन्मे 
वाके भुलमे इगेन्ि हौ । यह ॒सुनिके अनने 
प्रभकीनो किजो रषी शली अपने कटमधये 
अथव्‌ नतिदारनमे होय ओर वह शी इछ 
खवावे तो उसकी कैसे था पापते शक्ति प्राप्त 
होय्‌ ! त शरीकृष्णजीने कहा कि जो भोजन 
करते समय प्रथम अनेतशक्ति भगवान्‌ प्न 
कमलनयनका नाम लेके प्रार्थना करै, कि 


ज्ञनवाल । (*8 ) 


ही अचमोचन्‌ भयभञ्ञन अधम उधार है फिट 
एक चाखपै नाति बाघ छेके जल छे 


७६ शिक्षा-ह & बुष्य 
पानीक्षा कोट अथवा वदी किसी दूरे मलुष्यके 
लियि छवै ओर वह हाथसों रेके पीव ती 
ह इषल्यि अतुष्यको अवश्य है कि! 
चंदीक्ो इृषरेके हाथसों लेके प्रथम पथ्वीये 
फिर उठाके आप जल पीवै तो दोष नदीं लगे 

७७ शिक्षा-हेअञन ! मतुष्य जि वाक्ते 
५.1 ध ६५ ५५ भौ इह 
जूटनको वादी पाजमेराखे तो महादोष्‌ है । अब्र 
देषके शापते वह मङष्य सदा दख ओर 


दुभ्ली रहै 
७८ शिक्षा है अन । जो मलव्यं अपने 


1 931; 


(५०) ज्ञानवाला । 


धर ओर आंगनको प्रतिदिन आद्से ( बुहार ) 
सफा न राखे सो वह महादेव पितेडवतानके शाप 
करके छ महीने निधन होजाय ओर यह्‌ बात 
भी जननी चाहिये कि, पिताके पापनसों पुत्र 
दृशी हे जाय ओर च्वीके पपन पति वैज 
ण्डसे नरकको जाता ३ । 

७९ शिक्षा-ह अजन 1 नदी, हौज, कू्भको 
छोडके घरं तते जलसों स्नान करना सफ़र 
नहीं होय । यह सुनिके अयने प्रश्न कीनो कि 
नदी ङओनरी मिले तो क्या करना उचित ३! 
ओङृष्णजीने कंदा ततेजर्परे हाथ न डरे तौ 
गगाजल्के तद्य है ह अखन | इन वार्तानपें व्यान 
धरना वडा कठिनं है, परेतु जो कोई मनवा- 
कृरके ध्यान धरते है । यह सुनके अनने ब 
शोच ीनो ओर शीङृष्णजीके चरणारविन्दे 


ज्ञाना । (4१ ) 


.शिर नवायकर विनती कीली कि, ह सचिदा- 
नेद्‌ वासुदेव । इन्‌ वातीनमेषे ङछेढ तो अमलं 
` आयी ई ओर इखेक वहीं आयीं सो कैतवे करे? 
अन्तसुषयपरे शुक्ति प्राप्ति होयगी ! ठेते शोच. 
सुधर बूच देखिके अति दयाढुताे आय 
देके आज्ञा कीनी । 
दोहा-वीतीषे नहि शोच कर, धीरज अनमं धार । 
ध्यान धरो इस ज्ञाने कटे पाप निरधार ॥ 
८० शिक्षा-ह अजेनाजो मनुष्य श्नान करके 
श १ प तो व व 
पञ्चके समान है कदाचित्‌ वह ब्राह्मण खोर तिलक 
कर तो उसको वैडवत्‌ करनो अयोग्य है ओर 
उष्षके माथेपर दसो तिक देखबेकी बड़ा दोष है 
ओर जो भतुष्य सदा स्नान करके मस्तक 
तिक ॒ख्गावे वाको देखके यमराजके दूत 
कुदृते रै ओर जरते ३ । ` 


(९4२ ) ज्ञानवालन । 


, ८१ शिष्षा-३ अन! जो सतुष्य्‌ अपने षन 
संकह्य विकल्प करक निशि दिनं शोच सघुद्रय 
बूडयोरहै सो धुल स्वप भी नहीं देखे इसलिथि 
अचुष्यको अवश्य है कि जो होतव्ये हृष्टि 
रखिके सुख इको समान जानै ओर ईश्वरके 
स्मरण भजनम सदा मनको भरसत्न राले। 

८२ शिक्षा-ह १ 1 भनुष्य देह ल्ह सौ 
बहापुनीत्‌ है क्योकि वतुष्यदैह बहते कविनाह्ों 
ग्राप्त हेती है कदाचित देहीको अनान्‌ सोजन 

धरतिदिन प्राप नशं होय तो पूरणणवासीको अवश्य 
भोजनं कलना चादिये याको महाएुण्य है ! 

८३ शिक्षा-इ अजुन ! जो महुष्य मधुरःगाजर, 
रद्सुन खाते ई वाको नरकपे भी ओर नहं भिे 
क्योकि इन्‌ तीन बीज अतुष्यके पेदे इवकीस 
स 

रकम बाघ पते। यह शुनके अछेनते परश्च 
कीनो कि है बिरोकीनाथ ! किसीने इनो 


्ञानधाल्लं । (९३ ) 


एकवस्तु खायी हय्‌ पृ बौमारी आय चेरे ओर 
बुत्युकाक आय हेतो यह पाप कैतवे इरि शेय 


` तव शीकष्णजीने की गंगाजल पीव त यह वसतु 


पेट्मेसौं निकर जाय ओर दोष निहृत्त होय्‌। 

८8 शिक्षा-ह अरैनाजो बतुष्यं अपने घरमे 
एक्‌ दीवक्‌ आँ प्रहर जलय राखे ओर किसी 
वथ बुञ्चने न देशतो वके पित्देव अतिप्रष्रता 
सौ आशीवौद्‌ देह तो थासो धन सन्तानकी बृद्धि 
होय ओर अगे जन्ममे वह मलुष्य मगवावक्ी 
अतिदयाह्वतासे धन सन्तानको परम सख पवि 
ओर अन्तक्त्य वैङ्कण्डघामको बास पावै । 

८९ शिक्षा-३े अजेन ! जो भतुष्य भोजन 
करके बची भई जुटनको दूसरी बार खाय 
अथवा ओर कोडको खषवे तो वह या षहा 
दौषसे अवश्य दखिी हय । 


( ९48 ) ज्ञनवालो 1 


८३ शिक्षा-३ अजेन ! जो मह्य अषेरी शति 
मर मोजन करे अथवा भोजन करनेमे दीपक ब 
जाय ओर भोजन किये जाय सो या दोषके कारण 
घन सतानको सुख नहीं देखे षयोकि एते समय 
को भोजन प्रतसंग भोजन करनेके समान ३ । 


८७ शिक्षा-ह अन ! जो अवृष्यं अधने 
शिरकी बंधी पगडी किसीको देवे तो षड दोष्‌ 

क्योकि इसकी इद्धि घटके जिक्षने षान्‌ ल 
वाकी बुद्धि बटती ३। 

८८ शिक्षा-हे अजेन ! दक्षिणकी ओर पाव 
करके सोवे तो बडो अश्चुभ ₹ै। 

<९ शिकषा- अन । रडकी ७ वरषैलो 
पा्वैती & वषेलों कन्या कहावती है । महुष्य इस 
अवृस्थामें ल्डकीका विवाह करं दे तो बडे 
यक्तके सपान पुण्य होता है ओर कांचित्‌ 


ज्ञनवाल । (4९ ) 


बारहवा अधिक लडकीकी अवस्थ वीत जाय 
ओर तिका विबाई नहीं करे तो अहाद्‌ ३। 

९० शिक्षा-हे अर्जन । जो महष्यं शि 
अगो बांधे ओर अकल रई अथीत्‌ कश्य 
धोती नहीं राखे वाके सगरे किये इए पएण्यनाश 
होजा्यं ओर पापकी फंसे पते ओर अका 
नरक वास प्रवे ओर उसके पित्रेव बरक 


- वासी हर्य क्थोकि उसके पांव प््वीपै धरनो रेषो 


ह जैसे गञको धरतीपे डारके वपे पाड धरं । 
९१ शिक्षा-३ अजन ! बसी जलो तर्षेण 
कनो लोहके समान है या पापके कारण महुष्यं 
अन्तक्ार घोर नरकये जायके रघ ओौर 
लोहके भरे इये ङण्डमें वास करं । 
९२ शिष्षा-हे अङ्खेन ! हाथ कनि अथवा 


| गभं सोना लनो महाएनीत ह क्योकि 


(48) ज्ञानबाला । 


स्नान कशलेके समथ जो जर सोनी छण 
श्रीरये पडे सो गंगाजलके षमान्‌ है । 
९३ शिक्षा अङैन ! गेगाजी आदि वीथि 
नहाये पिरे धोवीकषो धौववा यहादोष ₹ै। 
९४ शिक्षा-३ अञ्न । जि कदैवते कोई 
एक अलुष्य तीथपै जाय तो वाको चाहिये कि 
रथम्‌ स्नान करे फिर तै होम शरक 
विचारे करे तो तषणक्ले फर व्रात होय ह । 
९९4 शिक्षा-३ अज्ख॑न ! जो बीषार गैकाजी 
अथवा ओर तीथं जायके शशु पतै वाको 
द अधजल करके कतमे वधे ती या यह 
दोषो अन्तकार नरक्वासी हेष ओर शको 
भष्व करके दाहस्थानपे भस्थीको सति दिनं 
चकत करे गजके सिवाय छता विल्ठी गधे 
आदि चौपये ओर न्ञीकी छा भस्थीपै पड़ने 
नहीं देवे फिर आलवै दिनं स्वान करदे स्वीक 


ज्ञानवाला । ( 4७ ) 

त्म वधरते ओर केजरी शृततिकसो दाहस्था- 
नको शुद्ध क्रे तो जगत्के स्वं तीर्थनक लान 
ओर बड़े षडे यज्ञके फर प्ते ओर पराणीचैज्कण्ड- 
वास पावे ओर दाहकषको सदा अशीश देता रह । 

९६ शिक्षा-हे असेन ! मेहवषैनेये दर्थं उदय 
होय तो वा खमयको प्लान गंगाक्ञानके समान 
कलृदाथक है जो देवतानको प्रत्त नहीं शे 
जता ३। र 

९७ शिक्षा-ह अयन ! ययोस्ते भोजन करनो 
जर पीनो या दिशा जानो महादोष है क्योकि 
वा समय सयं ओर दैत्योम युद्ध शेता ३ इस 
चि मबुष्यको अवश्य है, कि संध्यासम्‌य तिलो 
कीनाथके ध्यान रमरणके सिवाय्‌ ओर कोई 
काञ नहीं करे ओर अद्वस्त सयंको जल तपण 
करे ओर जो ष्य सुयास्त समय नीच कृ 
करे लौ बहुत बं निधेन ओर इःखी रहे ओर 


(&€ ) ज्वानघाल । 


इष षतिपे भी ध्यान करन चाहिये कि, सन्ध्या 
समथ चार घड़ी दिवस्चे चार घड़ी रा्चि रदत 
घडी दिन सदैतक सवे तो अहादोबदहै जो 
अलुष्य इन दो समयपे पस्यदयाटुं परमेश्वरे 
ध्यानं स्मरणनने सन रगाये रहे ओर पुराणका 
पाट करे तो वह सस्त पापनसे शुक्ति पायके 
स्थाने बाख एवे ओर सुशीरु संतानका 
युं देखे । 

९८ शिक्ष -है अयन ¡ जो सहुष्यं हथपै 
धरके रोटी खाय तो थोडी कार्ये दरि हेय । 

९९ शिक्षा-हे अयेन ।¡ जो वनुष्यत 
सुब्यत्ति धन ताने जोर करे सो इस रोके 
निधन हेय ओर प्ररोकमें नरकवास एवि 
ओर अगर जन्मे निषु होय । 

१०० शिक्षा-ह अन ! दोहा “जिस नरे 
हो शत नही तषे कर अभिधान । सो जन या 


शनमालं । (4९) 
सारस, ना पूति सन्तान" ॥ अन्तकाल नरक 


वासी हय्‌) दने जन्म निषु शैव । 

„ १०१ शिक्षा-हे अथन ! जिस लीके बालकं 
पैदा हेय उसके हाथते 9५ दिनतक अइ ओर 
जल साय तौ या दोषते उसके पितरदेद चै 
ष्ठे नरकन जायं यइ सुन अयैनने प्रशन कीनो 
कि है दीनया! जो मवुष्यं निर्धन ओरं 
अके हय्‌ तो किष प्रकार या दोषते षच! 
शीकृष्मजीने क्यौ कि २३ दिन अथक ३दे 
तेर दिव यि. जनी क्षी गगाजल्से ज्ञान 
करके जो सासथ्यं होय सो दुण्य्‌ दान कर दे 
तो उदे हाथसे भोजन करनेका दोष्‌ भरा नही 
होय्‌, अजेन यह शिक्षा श्रीकृष्णजीके. खलार- 
वदसे उनिके बहुत शोच कीनो, फिर दो केर 
जोडके विन्ती कनी कि ३. अिलोकीनाथ्‌ | 
इन्‌ वातनको धनिक चिते इपकके सपान 
उ्लेरा इभा सौ शपा करकं ओर आश्ञा 


(&० ) ज्ञानवाल्न । 


कीजिये । शीकृष्णजीने कृद्यो कि, जिन वात्ती- 
नृकौ व ओर अ्षीश्वर _ नदीं जानते सो 
तेर आगे कता ह सन रुगायके छन । 

१०२ शिक्षा-ह अजन ¡ जो अदुष्य चित्तकी 
भरसृ्नतासे ङ दान पुण्य करे सौ अधिक (फल 
पाठे ओर मनर. उदास होयफे अथा क्रोध 
करे पण्यदान करे ओर जिसको दान दें त्क 
मनक इुःली करे त एण्य निष्कल जाय ओर 
पातकी होय्‌। _ |, 

१०३ शिक्षा -३ अजेन ! जो भलुष्य अवते 
बेटेको किसी षै तौ उघ पुतके हाथको 
जल उसको नरी पुषे ओर कदाचित्‌ दिये 
प्क फेरि लवे तो षह पुष जवान होई धरि 
जाय अथवा उसके बदरे इसरो पुर भर 

ओर अगले जन्भ धन रतानको सुख नी 
पाते ओर नरक्वासी होय! यह धुनि 
अजनने भ कीनो कि हे सथिदनन्द्‌ । कोई 


ज्ञानवालं । ( &१ ) 
घलुष्य्‌ अानताते दिये श्छ कैर ती 
इ षापसे कैसे धुक्ति पावै 1 शीकृष्णजीनै कहा 
हे अजत ¡ वह मन॒ल्य अवनी ञ्जी ओर उव 
एब क्हित गंगाजीयें स्नान कके पीरी छंङ 
धौरी धूमरी काली पाच रकी पाँच गड, जो, 
दूध देती ह ओर उनकी खुप पीठ ओर सिगोरी 
दुबणैषयी पदी गयी होय बाह्ञगकषो पुष्य कर 
ओर परह्य परपशवरको दैडवत्‌ करके अपता 
अपराध्‌ क्षा करावे तो इख बड़े पापसे धवित 
पावि ओर उसको पुत्रके हाथा तैन वहे । 
१०७ शिक्षा-३ अन ! जो यतुष्य बुद्ध 
क्रनेको शुदस्थानमे जायके धनं ओर बल्कै 
अह्लरसे वैरीको इरा वचन बके ओर 
 गाल्ि्थां देवे तो इस पापके कारण वैरीसे शुद्ध 
| हरक धुदस्थानवे निष्फल मने । 


न 


(& ) ज्ञानगाल्ं । 


१०९ शिक्षा-३े अहेन! जि यय्‌ युदकरते 
क्रते एकं अलुष्य अदघथं होये हूसरेषौ शश्व 
आवि उस सभय कदाचित्‌ इह सतुष्व शरण 
आयेक्ो जीवसे मारे अथा घायङ करे तो इस 
पापस उवै दुर जवान होये शर लौर 
अगले जन्मे उसकी ञी षाह हेय ! 

१०६ शिक्षा-३ अन ¡ जो स्तव्य छनज 
अथवा खक्डेषे सतुष्य आदिक चि बनावे सो 
या महादोषके कारण इस जन्भपे अथवा अगते 
जन्मभे धन ओर संतनकतो धद वहीं देसे 
ओर आंसनसे अथा हयं वयो चितन निर्म 
है पर॒श्ीमद्रगवानादि दवत) परिप्र 
प्रतिष्ठा करे तो धन संतानका ह सेय! 

१०७ शिष्षा-हे अन्‌ । (1 | 
वचन उन्ञारणमे क साईर अति ओर दरे 
मदष्यके शरीरै ३ सो अवे अन्व शक 


न 


रकी देह पूवि ओर अतृकारू नर्ववाली शेय 

१०८ शिक्षा-हे अ ! ज महष्वं अय्‌ 
स्वापीकी आज्ञाकषो सुनके जहां तडं खड इ 
ओर सखाषीकी आज्ञाय ष्वान नरी ९ शौ सदी 
इ््ली रहै ओर नरकये जाय क्योकि स्वामीकी 
अक्षा करना पापन्यं महापाप है । यह सुनक 
अजैनने प्र कीनो कि इ यदुनाथ ! कदाचित्‌ 
स्वाभी देशी चाकरी फरणवे जौ सेवको नहीं 
घनं पडे शो कैसे पापस श्वित्‌ पे ! श्ीक्ृष्ण- 
जीते कही जो सेवको कदी कठिन चाकरी 
स्वामीकी न बनपडे तो सेवक्ष्सों उचितं है किं 
जिस दिनशो श्वाभीकी आज्ञा दारी बा दिनशो 
जबल श्वामी दृ्री शर किसी कामक आज्ञा 
न करे ओर्‌ देवकं उद कामको भन कगायक 
न्‌ कृरे उतने डि तकी तव स्वाभीषो नहीं 


(=) 


( ६8 ) जञानषालं । 


ठेवे वह दोष इरि हौ ओर उतने दिनतकक्षी त्व 
ठे तौ या पापस धनका सुल वहीं पृष ओर 
अतक्ार यराजके इत बा वड़ो इख देके 
उसकी तर्ष वही फैर रँ । यह शुनिकै फिर 
अजैनने पूष कि ह जगदीश ! सेवक स्वाधीक्ी 
चाकरी कृ पडे कदाचित्‌ पह कवीलदार 
ओर निधन शोय तो कैसे या दषसों उदिति फी 
शीक्ष्णजीने कंदी कि उस तल्वसों बोथाई 
पण्य करक परमदयाह परवरेश्वरसो अपे 
अपराध क्षता करावै तो या पापस शुक्ति पत 
षुखी २३। 

१०९ शिक्षा-है अजन ! जौ भतुष्य इवैही, 
तालाङ्‌' कुवां आदिं वा सकान बनववि ओर 
अथवने भकानकी भीति तथा धरतीपै शेव 
अदन जरको भोजन कर तो बहादोष्‌ है इसलिये 


ज्ञानवाल् | ( && ) 


बतुष्यको अवश्य है कि जब सन्पु्णं बकानं 
वन डके तव श्खीसहित वाकी भति करक 
परकरिधा करे ओर श्रह्नगक्षो भोजन करायकै 
ग हान करै पिर उकके पीछे कटुन्वसपेत 
आद्‌ भोजन करे तो अश्वमेध य॒ज्ञके मान 
फल प्रात्र होय ओर उसके कर्वके फरसों धन 
बन्तानको प्रम सुख पावे । 
११० शिक्षा-हे अन ! जो भवुष्य तीर्थस्नानं 
अथवा दर्शन यात्राको जाय ओर रास्त्रं 
किसीकी अहमानी खाय तौ बह इख दोषतो 
जन्णभर दसष्ारके पदार्थनक् विश्रु रहै ओर 
उष्टकी यात्रा निष्कल जाय क्योकि स्नानया- 
का कल जिने भहधानी खवाईं षाको बाघ 
होय । यह्‌ निग भभ कीनो कि इजग- 
दीश ! रास्तेमे कोई भरं या नातेदार भिले ओर 
बहमानी करै तो किसी प्रकारसे यह दोषं भिर १ 


(8६ ) जानवाख । 
शरीङ्ृष्णजीने करी, जाती विरियां किवीक् 
क खाय आती बिरिथां कहानी खाग्‌ तौ 
ऊढ दोव नदीं प्रतु तीथं ओर देवस्थानये शर 
कर किसी भाईथा नातेदारीकी महमानी ब खाय 
ओर कदाचित्‌ ३ खोग बहुत इढ क तो स्थान 
यत्रासो निधितं होयके सात बर तीथस्थानद्ी 
परिकिवा करके चरती बिरिथां बहवानी लाथ 
ओर जितनी यहयानी शाय वाद्य दीह शुणी 
ब्राह्मणोको खवावे तौ वाको दौब इरि हेय ओर 
यात्रा सफर होय । 

१११ शिक्षा-३ अवं ! जो वनुष्य पक्िनके 
घोषरेपसों छोटे २ जो बच्चो बाहर निकाल दे 
तौ था पापों इष जन्भ दरिवी होय ओर वके 
पुत्र जवान होयके मरं ओर अन्तक्षार नरके 
जाय, पिर अगर जनप धनं सेतानंको शख 
नहीं दैवे क्योकि उन दज्वोको भवुष्यके शलेके 


कारण (पक्षी देखत उड़ जाय )फिर पक्षी इनक 
पालन नहीं करं शूखे प्याससे देके यरजा्यं अथा 
भूल प्याषके कारग वोरो निक्घ्च पदै 
तौ विधी इतत उसको खा जार्यै इष॒ स्थि यह 
अपराध उसी ही मनष्थके शिर चै । 

११२ शिक्षा-३ अञैन ! जो गडको दोहती 
सघय गृडक्षो ब दटे तो बडे दोबहै। जो इष्त 
वार जाय पृडे ओर अनछने इधको तातो करं 
षलुष्य पीव तो दरिदं होय क्योकि इख पापक 
सथान ओर कोई पप वही इसल्थि भवष्यक्षो 
अवश्य है किं दध्नो छनकै तातो करके पी । 
११३ शिक्षा-३ अरेन ¡ जो श्वी वा पुरषं रोते 
हए बाल्कको छोडके कर्मत लग जाथे अथवा 
शालकृको सारे तो नरके जाय ओर सब पदा- 
थेनसों विष्ठुल होड न्त्र रहँ ओर कदाचित्‌ 


(६८ ) ज्ञानवाला । 


पुर चेदा होय तौ जवान हौयके सश्जा्य ओर 
पावो उघके पितदेव वैकुण्टसों नरकमे जय । 

११९ शिक्षा-हे असन । जो संतुष्य शु धोये 
विना पान या दृध आदि इक खाय ओौर 
स्वाभीकी वस्तुको विना एके छायतौ इषी 
जन्ये इष्ली होय 1 ` 

११९ शिक्षा-३ अखन । शृक्ष्को एल तोडनो 
बहादोष ३। फर पक्जा्यँ तष ॒तीडे वो 
दोष नहीं । 

११६ शिक्षा-ह अखन जो ! तव्य चाक्षरषी 
तलब ओर पराया धन व नेगिनको नेन नहीं 
दे सो इख लोकम ओर परलोके अलारं च पावै 
ओर या पापस जन््रभर इष्ती ओर निषुतर श्ट 
अन्तकार नकम जाय फदाचित्‌ षाक पतदेव 
स्वगे हयं तो नरके जायके बास पातै । 


ज्ञानवाह्छं । (६९) 
११७ शिक्षा-ई अ्चन ! जो अहुव्य दवी 
वस्तुको पत्रे तेरिकै ओर वाको हाययें षरे 
कल्यं करे ता समय बरह्लण वस्ति बोर दैवी 
हाथ ओर पा संकल्पते आ जिं इसुखियि बह 
पायी ब्रह्नगको दे देना चाहिये ओर इथकतै 
बहुरे जवल उवणं या चांदी था तंबाकतो हाय 
वनवायके ब्राह्मणको नहीं ३ तबलो खाना पीना 
थाजौ शकन षा हथो करे सो क्डायकत 
नहीं होय अनने परभ कीनो कि, ह युहुनाथ | 
जो उख सवुष्यक्षो पात्र ओर हाथ देवेकी साम- 
थ्य तहं होय तो किस वाकार या पापों शुक्ति 
पातै ! शीङ्ष्णजीने कदी कि, उषु अहुष्यको 
चाहिये कि कुपढं ओर भृखे ब्राह्मणको जो श्र 
हो सो .द्रदीषों देदे ओर पुण्यक शकह न 

कर विद्रान्‌ उच बरह्मणो देवे तौ बहादोष है। 


(७० ) ज्नावाला । 


११८ शिक्ष-हे असेन ! ॥ दोहा ॥ “जिष्ष 
नर्की नारी परैः करै दये व्याह । ना देखे 
संसारे, शख सपत्ति उछाह ॥ १ ॥ यहं सन 
अजवने प्रश्नं किया, है घनश्यामं जान । 
याको कारण कोन है, कडिये ृषानिधान ॥ २। 
कदी कृष्णने हे हित, ध्यान धरे मनसं 
व्याह करे सुतरीन जो, तो क्क इषित नहि ॥३ 
जिस प्राणीक्षे एच हौ, इरि कर वह व्याह ॥ 
पावे दुःख ससार बडे सिन्धु अथाह ॥9॥" जह 
नई नारी घर आवै ओर प्रथम नारीको पु दशे 
तौ मतासन व्यार करे नहीं वौ बह जग्म 
निषुत्री रह जाय बहुतर नरके जाय पडे बहु 
प्रकार वहं ये इःख सहे ॥ दोहा ॥ “फिर नारी 
अह्‌ पुरूष दोऽ, पर्वं सूर देह ॥ था अगीकी 
देह धरि, करे खेहसों नैह ॥ ५ ॥ 

११९ शिक्षा-हे अज्ञेन] ॥ दोहा॥ “जवारी नओं 


ज्ञाना । ( ७१ ) 


जीतकै, करे खेलों व्रीत । धनको शख पावै 
नृही, जगम नहि परवीत ॥ १ ॥ अन्त नरक 
जायकै, पवि कष्ठ यहान ॥ भार देह फिर वाथके, 
बोले शु अयान ॥ २॥ सातार घर मारके, 
ले वह नर अवतार । बहुरि नरकभे जायकै, पतै 
द्भ्व अपार ॥ ३॥ ता हे अङन इ ! 
नूभको व्यवहार । भरु इक कीजे नही, यड 
सुन बारंबार ॥ & ॥१ 

१२० शिक्षा-हे अङ ! ॥ चोपाई ॥ «भारं 
भंड छन ओर कलार । इन तीनोको देतो खार # 
भंड कर नके कजरी । ओरनकी अवशुणसों 
भरी ॥ भाट बुराई ओर गाय । करे भलाई दता 
पाय ॥ करै खटाई पाप कछार । जो बैठे ओ खोटे 
चार ॥ छाज. १ काज २ श्र ३ बुद्धि 9 विचार 
&। ताते यह उनमे सरदार ॥“ ॥ दोहा ॥ “इन 
तीनमिं एकको, जो धन दे दातार । पे अगे 


(७२) ज्ञानवाला । 


जन्म वाहीको अवतार ॥ १ ॥ चर्‌ घर्‌ फिर 
उदर्‌ भरे, धन नरं आवै पाष॒। अतकाल 
फिर पाय ह, घोर नरकृमे बास ॥ २ ॥ यह सुनि 
अजनने कियो, वीतेपै अफसोस । पय परो 
चनश्यामके, रद्यो नहीं इछ हो ॥ ३ ॥” 
छन्द्-कल्यो श्याम सुन भिक्रशोच तज पिछले 
दिनको । इदय धरो ये बात जासु कल्याण 
सबनको ॥ १ ॥ 

१२१ शिक्षा-हे अजेन | ॥ दोहा ॥ ५ दिशा 
जाय या सूतके दान करे जो कोय । फल ताको 
पवि नही, नरकह वासी होय ॥ १ ॥" 

१२२ शिकार अजन !॥ दोहा ॥ जो नर 
कटवावे नहीं, चौथे दिन नख वीक । सत्तम दिन 
न करावी, इजाम तो खुश शीश ॥ १ ॥ उन 
हाथनसों शुम करम, खाना पानी खाय ॥ 
जो कारज षह नर करै, सो निर्षर ह जाय ॥ २॥ 


ज्ञानवाला । ( ७३ ) 


१२३ शिक्षा-हे अङन ॥ दोहा॥"चौदस भा- 
वस्‌ तिथि मिक, अङ सङ्कर रविवार । जो नर 
इनमे क्षौर केरे तथा करे, खरार ॥ ३ ॥ या 
करावे नखनको, महापातकी शोथ ॥ शाष 
देवता पायक, इसी दरिद्री जोय ॥ २ ॥ इन 
चारनके देवताः न्यारे न्यारे जान ॥ तिनकी जो 
पूजा करे, सो पावे सन्भान ॥ ३ ॥ सुत सम्पतिः 

परम सुख, पावे या जगमारिं ॥ अन्तकाल 
वैङण्ठमे) बैठे सुखकी अहि ॥ 8 ॥ 

१२४ शिक्षा-हे अजेन ! ॥ दोहा ॥“ जो नर 
रोटी आजकी, अगङे दिने लायै ॥ सवा रहे 
वार ह, अन्त नरके जाँ ॥ 9 ॥ रह इती 
संसारम, उनके पुत्र निदान ॥ यह सुनि अनने 
कल्यो, हे वनश्याम सुजान ॥ २॥ जो ङुनबी 
नरके बचे वस्तु आजकी काल ॥ तो कैसे या 


( ७& ) ज्ञीनमखि 


पापको, पते शुक्ति दयार ॥ २ ॥ कहो श्यामने 
हे दित, मीटाई पकवान । खावे तो दूषित नदी; 
सेरी अवशि न खान ॥ % ॥ पे वासी रोटीनकोः 
खानो इख उपजाय । पाज अन्न कि शाप देः 
वह नर शख ना पाय ॥५॥ बार व्याधि 
उत्पन्न हो, जो कोई षषी खाय ॥ आदि इुदिकी 
हानि शे, दूज ततु घटि जाय ॥ & ॥ वीजे आभू 
हीन हो, चौथे रोजी घाट । इतने रक्षण पायकः 
हव भारह बाट ॥ ७ ॥" 

१२५ शिक्षा-ह अजेन ! जो भतुष्य इनतीनें 
बातनको अपने चित्तसो कभी न्यारी नहीं करै 
तो इ लोक ओर परलोके परम सुख पव । 
प्रथम स्वामीकी सेवय रसश्च ओर निर्छोभ' 
रहै, दूजे चाकरके मनको इुःली न राके, तीजै 
कोष न करे । 


ज्ञानम 1 (७५) 


दोहा । 
परमयुपत शिक्षा कदी अञ्न प्रति यडराथ ॥ 
पदटृत शुनो जो चावस, भवसागर तरिजाय ॥३१॥ 
श्रीकृष्णदासात्मज, खेमराज हरिभक्त ॥ 
तिनके यंजाल्य छपी, आद्र कीन्हों जक्त ॥२॥ 
इति ज्ञानमाखा समाप्त । 
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